देवताओं की भी, मनुष्यों की भी सबकी पूजा गो माता है इनमें समस्त देवताओं का निवास
है और गाय की सेवा के लिए सर्व शक्तिमान भगवान चप्पल जूता नहीं पहनते थे, पैदल
जाते थे और उनकी चरण धूल को नहा कर के शाम को लौटते थे आप लोग पद गाते हैं न धूसर,
धूरि भरे, हरि आवत आज उन्हीं का त्योहार है
